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७ विज्ञप्ति « 


। श ₹ 
वोगश्लाघनसाला काशो के चलुथ बष में 
प्राप्त पुस्तकों की नामावलो । 

जो कोई योगमंडल काशी द्वारा प्रकाशित योगसाधनमाला 
के स्थायी ग्राहक हैं ग्रथवा नये ग्राहक होना चाहते हैं उन्हें 
विज्ञप्ति की जाती है कि उक्त माला के चतुर्थंतष मे निम्न ६ पुष्प 
यथाक्रम गत वर्षो की भांति प्राप्त होंगे। वार्षिक सत्य अश्रिम 
३॥) साढ़े तीन रुपये इस वर्ष भी देने होंगे। पुस्तकों के 
नाम ये हें-- 

(१ ) कर्म मीमांसा, ( २) योगसॉपान ( योग की सीढी ) 
प्रथम भाग (३ योगसलोपान हितीय भाग, ( ४ ) योगलोपान 
त॒तीय भाग, ( ५ ) योगासनचित्राचली ( सचित्र आसनों की 
विधि तथा फल ), ( ६ ) यौगिक शब्द कोष । 

मंत्री--पोगमंडल, फाशो । 


इरइ व 
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है कम-मीमांसा | है 
रे 20६ #९5५ 206६ ॥0६/९४:/#९७५/९९६ 
कम क्‍या हे ? 


पाठकवृुन्द ! सब से प्रथम इस विषय पर विचार करना 
चाहिये कि, कर्म कया है ? कम की व्याख्या यह है “यत्कृयते 


९, 
तत्कस ! अथ त्‌ ज्ो किया जाय वह कर्म है। वेशेषिक शास्त्र 
के कत्ता महर्षि कणाद जी ने कम के पांच गुण: निम्ष प्रकार 
वर्णन किये हैं। यथा-- 


उत्ल्लेपण मवर्क्ष पणमाकु चनप्रपारणगमना नि 
पंचकर्माणि | वे० झ्र० ९ ञञा० ९ सु० 9 


१--ऊपर की ओर उठता, २० नीचे की ओर गिरना, ३- 
संकोवन ( सलिकु इना ), ४- प्रसारण ( फैलनां ), ५--बरावर 
चलना । 

इन पाँख कर्मा मे जो चलना है वह गाल क्रिया के साथ 
है। अर्थात्‌ जो कःई एक स्थान से बराबर चलता रहेगा तो 
किसती न किस्पे दिन वह फिर उसी स्थान को आज्ञावेगा जहां 
से वह खा था। यही प्रत्येह प्राणी के जीवन का भी रहस्व 
हैं। सृष्टि का यह नियम है कि बम क्रिया द्वारा उठंगी वह 
अवश्य कुकेगी और जो सिदकुड़ेभी चद फेंलेगी। संसार में 


२ # कर्म-मीमांसा # 


कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसमे क्रिया बराबर न होती हो । 
जिस वस्तु में क्रिया बराबर जारी रहेगी वह वस्तु सचंदा 


एक स्थित में नहीं रहेगी, उसमे परिवतंन होता रहेगा | जिस 
प्रकार सश्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हे उसी प्रकार प्रत्येक 
थ्राणी के ज्ञीवन में भी तीन गति प्राप्त, भोग और त्याग बराबर 
देखने में आरहा है। संसार में कम का उद्द श्य किसी वस्तु को 
प्राप्त करना है अतः प्राप्त का उद्द श्य भोग और भोग का उद्द श्प, 
त्याग है। अर्थात्‌ जितने कम किये ज्ञाते हैं केवल भोगने के 
लिये । जिस समय भोगना बन्द किया जायगा उसी समय 
कम का करना भी बन्द कर देन पड़ेगा । फिर उसके त्याग 
का समय भी न आवेगा । खाना भोग बोना कम है, परन्तु क्रिया 
दोनोंमे है । फड की समाप्ति भोग और फछ कम है। भोग जेल में 
बचत का बिल पेश नहीं होत। ।““स्वतं चरः कर्ता” कर्त्ता हर 
समय स्वतंत्र है। परन्तु केवड फल भो ने मे परतंत्र हे करे न 
करे उलदा करे यह गुण कत्त में होता है इसका उलदा करण 


है। ध्यान मे रहे 'प्रेरक' भी कत्त। होता हे। करण कर्म के 
अधिकारी नहीं होता । कम के तीन फल हैं यथ।[३--- 


१--क्रियमाण, २ संखित, ३ प्रारब्च । कज (क्रियमाण) व्याज्ञ 
( संखित ), भोगना ( प्रारष्ष ) | जो कम को भोगता रहता है 


वह चक्रवर्ती नहीं हो सकता | “सकल पदारथ है जग 


समाहीं बिना कभ नर पावत नाहीं”। पिता की आज्ञा 
कर्म है। देखिये, गर्भ में बाऊक यह्‌ नहीं सोचता कि निकलूं गा 
तो क्या खाऊँगा। खाना देना परमपिता जगदीश्वर के 
अधीन है। उसने बालक को भगोशे के लिये माता के शरीर में 
दो स्तन इसीलिये बनाया, एक पीता है दूसरे को पकड़े रहता 
है। दूसरा लड़का दूसरे स्तन को नहीं पीसकता, लड़ता हे। 


# फर्म-मीमांसा # ञ् 


अतः कर्म के फू मोगने के लिए कोई को खिंता नहीं करना 
चाहिये | भोगों का जिस्मेचार ईश्वर है। देखिये अगर पानी गम 
बरसे तो नदर बना कर तुम कया करोगे | कर्म का तरत्र जानने 
के लिए इसके आग आत्मा की व्याख्या देखिपः--- 


& कम का तत्त & 


आत्मा! शरीर धारण करके कर्म करता है | 'जाहसा! 
का स्वभाव इसी शब्द से ज्ञात हो सकता है। “अत्‌-सातत्य गमने! । 
म्या० प० स० ॥ धातु से उणारि मनिन्‌ प्रत्यय से आत्मा शब्द 
बनता है। 'अतति निरन्सरं कम फलानि पग्राप्रोति 


व्याक्‍स्‍्नोति था स झात्मा सतत गमन, सततकर्म, सतत- 
पुरुषार्थ करने का धर्म “आत्मा! शब्द बता रहा है । निश्चित 
यह हुआ छि आत्मा सततकर्म करनेवाला है और शरीर उसके 
पुरुषार्थ का साधन है ओर बयंधनों का निवारण करके पूर्ण 
स्वातंद्य की प्राप्ति करना उसके पुरुषार्थों का साध्य है । 


जीवात्मा का दूसरा नाम 'क्रित' है क्रतु का अर्थ 'कमे! 
है | आत्मा का स्वभाव धर्म ही कर्म करना है यह भाव इस शब्द 
द्वारा प्रकट हो रहाहे। 'इन्द्र' जीयात्मा का नाम है और उसको 
'शुत्त>्क्रत्त! दसलिये कहते हैं कि वह इस शरीर में कम से 
कम सौ तष रहकर क्रत अर्थात्‌ पुरुषाथ करता रहता है । सौ 
वर्ष पुरुषाथ करने का धर्म जीवात्मा का है यह भाव इस शब्द 
से सिद्ध होता है । शतक्रतइन्द्र देवों का राजा है। देव शब्द 
शरीर में इन्द्रिय वाचक है। इन्द्रियों का राजा जीवात्मा है । यह 
ज्ञान यदि हर पक जीवात्मा को हो जायगा तो उसकी शक्ति 
बढ़ ज्ञाती है । इस शरीर रूपी कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त करने के 


8 # कर्म-मीमांसा # 


लिए मैं आगया हूं इस शरीर रूपी रथ में बेठकर दुए वियार 
रूपी शत्रु भोँ के साथ युद्ध करनेवाला मैं 'विजय' हूं । मेरा 


नाम 'बिज्नय! होते से मेरा पराजय कोई नहीं कर सकता 
कपोंकि मेरा सारथी परमात्मा है, मेरे साथ धर्म और आत्मिक 
रू मेरा सहायक है। सब देवों की अर्थात्‌ इन्द्रियादिकों की 
अदुत शक्ति मेरे पाप्र है इसलिये इस जीवन कलूद फी युद्ध 
भूमि मे--ख्िरता के साथ युद्ध करूँगा ओर अवश्य विज्ञय 
प्राप्त करू गा । 
शरीर प्राप्त ज्ञीवात्मा का नाम जो मनुष्य है इस शब्द का भी 
मात्र 'विचारशील' होता है अर्थात्‌ जो मनन कर सकता है । 
डसे नर भी कहते हैं । नर का अथ नेता है अर्थात्‌ दूसरों को 
सत्य मार्ग पर चलानेवाला जो होता है उसका नाम नर होता 
है। सत्र लोगों को सन्मार्ग बताने का पुरुषार्थ करने वाला ही 
नर कहलाता है । तथा ( न--रखू्‌ ) जो अपने ख्ार्थ में 
नहीं रमता, परोपऋर के लिये ही अपना स्वंख अपंण करता 
है । उसको भी नर कहने हैं। इत्यादि शत्रों से तात्पय॑ यहो 
निकलता है कि जीवात्मात्रायी संयूर्ण शब्दों का भाव यही 
प्रकट होता है कि जो सच्चे घार्मिक बनना चाहे उन्हे उचित 
है कि वे अपने पास से निरुत्साह को दूर कर और उत्साह पूर्ण 
विचारों को ही अपने पास सदा रखें ओर पुरुषा्थ से कभी 
मुंह न मोड़े । 
. इस जगत में पुरुषाथ करने हुए ही सो वर्ष जीने की 
इच्छा धारण करनी चाहिए ।! ( यज्ञु० 2०२ ) यह बेर की 


आज्ञा ज़गत्‌ में प्रसिद्ध है। शतपथ में कद्दा है-- कम कुरु! ॥ 
शत+> ११७५।४७५। अरथात 'कर्म--क ।! हरएक मनुष्य क्रो कर्म 
करना आवश्यक है। इस विषय में और उपदेश देखिए -# 


# कर्म-मीमांसा # ५९ 


कर्म कृपय॑तु मानुषा: ॥ अथर्य० ६२॥२ 
करमंणे वां । यजु० ९।६ 
कर्माणि चक्रः पवसान घीरा: ॥ क०८।८६/९९ 


कर्माराये सनी षिण: ॥ सथव० ३।५'६ 

“मनुष्य कर्म कर | आपकी कर के लिये ही उत्पन्न क्रिया 
है। घीर लो। उद्योग करने हैं । जो बुद्धिमान होते हैं वे उद्यम- 
शील हद्ोत हैं । ये सब उपदेश मनन करने योग्य हैं तथ-- 


(ः 

कम च में शक्तिश्वमे ॥ यजु० १५। १५४ 

'प्ेरी पुरुषाथ करने की शक्ति और मेरा पौरुए कर्म सत्झ- 
त्य रूप बने ।  यद इच्छा अत्यन्त प्रमाशाड़ी है। यदि सत्र 
लोगो के अन्तःकरणो में ये वेदाप्तत उपदेश! का प्रकाश हा ज्ञाये 
तो निस्थन्रेह सब कष्ट दर हो जावेंगे । 

कप करना अयरश्य है, तथा मजुष्य का अथवा जीतात्मा 
पं और धर्म ही कम करने का है, इतनी बात सिद्ध 
ही 5, 

कमसेहददी जनक आदिको ने उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी। 
भगवा । श्री कृष्ण चन्द्र जी मदाराज़ यागश्यरथे, उनका आरेश 
भी कम करने के छिये ही है ! सब जगत कर्म पर खड़ा है फिर 
आपडदी कप्र के बिता केसे ठठ रंगे । साचिये और प्रबरू पुरु- 
पाथथ करने का निश्चय कर के उठिए। ऋग्वेद मे मंतर आय। है 
“न क॒ते प्रासस्य सख्यायदेवा:' । ऋ० ४ | ३३ अरथांत्‌ 
परिश्रम करने के बिना देव मित्रता नहीं करते! इल प्रकार 
सतत पुरुषार्थ का महात्म्य वेदादि ग्रंथों में बहुत से भरे पड़े 


है। देखिये भगवान श्री कृष्ण ज्ञा गीता में किस प्रकार कम 
फरने की शिक्षा देते हैं । 


दर # फर्म-पीमांसा # 


रि र ९ 
नहिं कश्यित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यभमकृत्‌ । 
( | श शृः बह. ैं ०0, 
कायते हावश: कम सब: प्रकृति जगु णः ॥ 
गी० आअ३ ३ एलो० ५ 
जन कोई एक क्षण भर भी बिता कम के ठहर सकता है। 
ब्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण सब प्राणियाँ को कर्म अवश्य 
कराते हैं !! गीता में उस कर्म की विशेष प्रशंसा की गई है ज्ो 
निष्काम किया जाता है। यथा:-- 


कमगण्येवाधिकारत्ते साफलेषु कदाचन । 
मा कम फलहेतुभू मतिमड्रोउल्त्वकमंणि ॥| 
कत्त व्य में ही तेरा अधिफार है फल में कमी नहीं | तू 
कर्म के फल का उद श्य नरख और कर्तव्य कर्म से रहित 
होने की इच्छा भी नरख | पुनः यह भी उपरेश गीता में बल 
पूर्व ऋ किया है, यथा:-- 
न चर के 
संन्यास: कम्रयोगश्च निःश्रेयतकरायुभो । 
सयोस्तुकम संन्‍्यासात्कमंयोगे।विशिष्यते ॥ 
संस्यास ओर कमंयोग, ये दोनों ही मोक्ष देनेव्ाले हैं । 
पर इन दोनों में कम संन्यास जर्थाव्‌ त्याग की अपेक्षा कर्म 
योग अर्थ त्‌ निष्काम कम का आचरण शक्रोष्ठ है । 
कम की फीलासफी बतलाती है कि, जिस वश ( योनि ) 
में उत्पन्नहुए हो उछ वंश की परम्परा कत्तंत्य अथःत्‌ जो 
खेंदिक काल से मान्य होता आया हो करो । कपोंकि अकर्म्य 
लोग झगड़ा फरते हैं । 
याद रखो मन के किये हुए कम मन से भोगोगे | वाणी से 
किये हुए फर्म वाणी से ओर शरीर से किये हुए कर्म शरीरसे 
साभा में कम करोगे तो साभा में भोगोगे। और यदि सामे में 
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ज्र भोग तो उसमे एक चोर जैसा बतला देगा | अर्थात्‌ अकेले 
नहीं भोग सकोगे । अकेले कर्म करनेवाला कम अकेले भोगा 
आयगा । अपने शरीर पर द्ृश्टि डालो, नेत्र पांच को 
राह दिखाते, पेर यहां ले जाते, हाथ उठाता, मुह को देता, 
मुख पेट में पहुँचाता, पेर बात पित्त कफ बनाकर नख से शिसख 
सक पहुँचा देता है। यदि इनमें स्वार्थपना ( अकेले भोगने का ) 
उत्पन्न हो जाबे तो सारे के सारे अपनी शक्तियां खो बैठेंगे। 
दसी प्रकार यदि साभे के फर्म में अकेले भोगने की बुद्धि जिस 
किसी में आवेगा फिर उसका सत्यानाश ही ज्ञानना चादिए । 
फरम के बाधक स्वार्थी होते हें । 

फल कर्म फरनेत्राले की नियत पर है जैसे--हमने ढेला 
चलाया कौंआ मर गया, इधर कोआ का भोग हो गया ॥ 
इस कमे का फल ढेठा चलानेवराले को प्राप्त होगा । कर्म 
तीन के बश किया जाता हे। छोम, काम ओर मोह । और 
यही तीन गुणवाले हो जाने हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमो- 
गुण । परन्तु स्व॒ताव में पाप नहीं हाता, जेले आंख का खोलना 
बंदर करना, यदि कोई सिपाही क्रिसी को तलवार से मारा 
तो यहां तलवार कारण है अतः वह दूसरे चीज़ से भोगेगा 
अर्थात्‌ फांसी से | फल पिता जानता है कर्म पुत्र ज्ञानता दे ९ 
जैसे पुत्र पढ़ता है दूसरा उसके लिये जगह देता है। 

आत्मा सत्र की एक है केवल परमात्मा ने उसके कमोचु- 
सार शरीर भिन्न २ प्रकार के बांट दिये हैं। जेसे--कोई चप- 
रांसी बेगारवाले को फकड़कर ले गया, रास्ते में एक नदी 
पड़ी किनारे पर सीपाही अपनी वर्दो उतार कर शोच के लिए 
गया, उसी समय बेगार ने उसके बर्दी को पद्म लिया और 
डव्यं अपने को सपरासी होना समझे लिया ओर उसे यह 
बोध दो गया कि केवल वर्दी पद्िनने से ही इस मकुष्य ने हमें 


८ # फर्म--मीम।सा # 


येगार में पकड़ा था क्योरि बर्दीःउतार देने;।पर जेसा वह वैसा 
में भी हैं। इसी प्रकार स॑ंयूर्ण जीवधारियों के फेवड शरीर 
उनके कर्मानुसार भिन्न २ देखने में भारहे हैं और नाममी भिन्न २ 
सुनने में आते हैं । यथार्थ में संम्पूर्ण जीच पक्र हैं । 
है ७७ ही ४ 
& जावा का सख्या & 

ज्ञीवों की संख्या यथार्थ में अनन्त हैं परन्तु कई प्रन्थों में 
८७ लक्ष योनियों की संख्या का प्रमाण मिलता है, यथा--- 

वृहदु विष्णु पुराण में लिखा है, कि जीवों में ऋ्रमपरवक्त 
प्रथप्यानि उद्धिज्ञों को है, उसमें प्रत्यके जीव को २० लाख 
चार जन्म लेना पड़ता है। तदन्‍्तर ११ लाख वार जीब को 
स्वेदज अर्थात्‌ मेल से उत्पन्न कृमि कीटादि की यानि प्राप्त 
करना पड़ता है । तदनन्तर १० लाख वार जीव अंडज अर्थात्‌ 
अंडे से उत्पन्न 'होनेवाले जीवों की योनिको प्राप्त करना पड़ता 
है। उसमें ६ लाख वार जल में उत्पन्न अंडज्ञ योनि ज्ीत्र को 
ग्राप्त होती है। तदनन्तर ३' छाख वार जीब को पशु योनि में 
भ्रमण करना पड़ता है, उसमे अग्तिप ४ लाख वार चानर 
योनि में जन्म होता है | इसप्रकार ८४ लाख योनि में श्रमण 
कर जीव मनुष्य योनि को प्राप्त करता है | “कमंबेचित्रयात्‌ 
सृष्टि वेचित्रयम” नि० कर्म की पिचित्रता से सृष्टि विचित्र प्रकार 
फीदुई। 


& चोरासी का चक्र & 
अनन्त ज्ञीवाँ में से उक्त ८5 लाख योनियाँ की संख्या 
ज्ञिस प्रकार विद्वानों ने स्थिर किये हैं उसीपकार ८४ लाख 
में से ८3 का चक्र निम्न भांति योज्ञनाकी है, यध'४+--५ तर्त का 
पंचीकरण करो २५ होगा । इसमे तीन गुणों ( सत-रज्ञ-तम) 
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से गुणा करो ७५ होगा। फिर ३ शुणों को आपस में गुणन 
कर दो तो ६ हागा ।--अर्थात्‌ ७५:+६ :मिठकर <छ३ुए | 
यही चौरासी का चक्र जानना चाहिये | इसी चौरासी को 
विस्तार करतेर चौरासी लक्ष योतियोँ का तिरएईवय मान लिया 
गया है और संतोष जिया गया है । 


मनुष्यों से सवे जीवों की समोत्रता & 


चृ० वि० पु० से सिद्ध हुआ कि मनुष्य योनिवाले जीयो की 
प्राणीमात्र (स्व जीवों ) से स्ोत्रता अर्थात्‌ रूम्बन्ध है। 
कुत्तों के पू्वज् श्टगाल, भेड़िया ( बीग आर )। बिल्ली ता शेर 
थी मोसी प्रसिद्धही है। चींटी, चिवटा आदि के पूव॑ज् सप हैं । 
विचार दृष्टि से देखने पर मोल्ूम होगा कि कुत्त, बिल्ली, गौ, 
येंठ, तथा अन्य पशु पश्नी आदि बहुत से जीत्र (प्राणी ) 
मनुष्य के समीप रदते हैं मानों मनुष्य ज्ञाति को वे लोग अपना 
पूचज समभते हैं। परन्तु शोर के साथ आप देखग कि 
मनुष्य सहस्नों छोटे बड़े जीप जन्‍वतुओं को उपेक्षा की द्वश्टि से 
देखता हुआ बाय, फ्रीच, लेंस, मोह, भूठे अहंकार, 
तृष्णा, मत्स”, ईप', दुराप्रह, निबंठता तथा आलकघ्य के बश 
द्ोकर उन प्राणियों से शिक्षा ग्रहण नहीं ६रता। यही बड़ा 
भारी आश्चयं है । मानो अन्य योनियाले जीत। सब से उच्च 
मनुष्य योनि में आने की तै4ारी कर रहे हैं अःर मनुष्य योति 
वाले जीय अपने से नीच यानि मे ज्ञाने की तेआरागी कर रहे हैं। 
शाक ! शोक ! महान शक !:! 


& भोग योनि और कम योनि & 


मनुष्प योनि फो छोड़ कर जितनी भी यानियाँ पशु से 
लेकर वनस्पति पर्यन्त हैं चदद सब भोग यानि हैं। मनुष्य योत्रि 
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भोग तथा कर दोनों हैं और भादि अमेथुनि सृष्टि फे मतुष्ष 
कर्म प्रधान योनि पाते हैं। जिस प्रकार केदखाने ( बन्दी ग्रुद ) 
के कैदी स्व्रतंतता रहित हैं उसी प्रकार सत्र भोग योनियां 
समभनी चाहिए। एक एक भोग योनि के गुण कम खभमाव 
विचित्र हैं। कई पशु पक्षी बहु स््रीतमी होते हें कई जकवा 
चकत्री आदि दम्पति ब्रत होते हैं | कई पशु फल अनाज 
खाते हैं कई मांस कई फीडे इत्यादि । एम. एप. कुशश के 
विद्यार्थियों को कभी बहुत निचली क्लास के विद्यार्थी का 
अपने आदेश नहीं बनाने चाहिए ठीक उसी प्रकार मनुष्प 
योनि सब पशु आदि भोग योनि से पृथक्‌ है, इस श्रेष्ठ मनुष्य 
योनि का भादश ऋूनी कोई भोग योनि का पशु नहीं हो सकता । 
भोग योनि में एक मान्य जियम यह देखने में आता है कि बल- 
बान निर्बल् को पीड़ा देता है यह पशु खमाव मनुष्य को अंगी- 
कार नहीं हो सऊतः | “जैसे पशु बलवान होकर निबंलों का 
दुःख देते और मार भी डालते हैं; जब मनुष्य शरीर पाके 
चैलादही कम करते हैं तो वे मनुष्य स्वमात्र युक्त नहीं किन्तु 
पशुरत्‌ हैं । और जो बलवान होकर निबंठों की रक्षा करता है 
बवही मनुष्य कहाता है और जो खाथ 7श होकर पर हाति मात्र- 
करता रहता है वह जाना पशुओं का भी बड़ा भाई है । इस- 
लिये मनुष्य योनि का आहार विचार ओर व्यवहार पशु योनि 
के समान वा उसके अनुकरण में होना कभी उचित नहीं दो 
सकता । योग शाख में-- * भोग सपवर्गाथ दुश्यस्‌" । 
२ | खसू० १८ इस सूतच्र में मदर्षि पतञ्जछि सृष्टि का प्रयाजत 
मनुष्यों को भोग और मोक्ष दोनों में साथन बनना बतलाते हैं। 
कहाँ यदद आदश्श और कहाँ लाठी मैंस के लिद्धान्त का आदशे ! 
हल पशु आरिकों की भोग योनि है पर सब साधनों से 
पूर्ण है। 
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यही यन्त्रकार स्तुति का पात्र है, जो अपने यंत्र के पुजें 
मजबूत बनाता है। ईश्वर जो कि अनन्त विद्या और अनन्त 
शक्तियय है उसने आदि खष्टि के जीयों के शगीर रूपी पुर्जे 
ऐसे उत्तम और दृढ़ बनाये हैं क्रि जिनका वियार करते हुए 
मनुष्य की घुद्धि चक्रित रह जानी है। हम उसको “पूर्णसाँचे” 
फा नाम दे सकते हैं। प्रत्येक शरीर को इंज्िन ( कल्या यंत्र ) 
की न्‍्याई अहार आवश्यकता है और प्रत्येक शरीर अपने में से 
मलिन पदार्थ निकाल कर इसको शुद्ध रखना है । 
मनुष्य की टांगे और हाथों की रचना ॥७" ०॥७॥०- भेकेनिक्स 
याँन्रिकगति के पाठ बड़े बडे शिह्प शास्त्रियों को पढ़ा गहे हैं। 
ह०7४०प४ 898(९॥७॥ ( नस विभाग ) की रचना, तार घा का 
गुरु बन रही है। आंख की बनावट समक कर मनुष्य ने फोटो- 
ग्राफी का शिक्षण लिया । 

रएि में प्रत्येक शरीरधारी का शरीर जो पूर्जारूपी है 
ऐसा बनाया गया है कि वद्द अमुक्र प्रयोजन को सहज से 
पूर्ण कर सके, और जित्र समय तर प्रयोजन को पूर्ण 
करना है उस समय तकर वह पुर्ज़ा दृढ़ होने से बराबर टिका 
रहे ओर समय से पृ्थष घिस न जाए । इसीलिए योग शाख्र 
में कहा गया है कि-- 


सतिमूले तद्विपाकों जात्यायुभॉगाः । २ !'स० ९३ 
अर्थात्‌ कर्म भोग होने पर जाति, जाति की आयु और 
उसका सुख दुःखादि सोग तथा उसका साथन मिलता है। 
इसका सात्पय यह है कि अमुकजाति के प्राणी अमुक कालतक 
जी सकते हैं। मनुष्य जाति की आभायु १०० सौ वर्ष की है 
ओऔर निश्त लिखित प्राणियों की आयु का व्यौरा इसप्रकार है। 


बन्द्र*'' “२९ झयू 
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शुज्ुक' ट्बद 
कुत्ता ९१४ , 
ख्पं 3000395%58%% ९१३२० ,, 
कदुओआ १४० , 


“-वृद्धि।स्थिति और'झत्यु यह तीन निव्रम शरीरों पर 
कान कर रहे हैं न कि एक ॥ इश्यरीय नियम द्वारा शगीर में जी- 
व अपने कर्मोंके कारण आता है । इस शरीर में आनेंसे वह पूर्च 

जन्ममें किसी शरीर में था ओर भरने के पीछे किसी शरीर को 
पावेगा यह हमे त्रिचार फरना होगा । पूर्व जन्म को सिद्ध करने 
के लिये यहां दो ही बात लिखती बस हे। 

(क ) उत्पन्न हुआ बछुड़ा अथवा मानवी बच्चां दूध फे 
लिगै चेध्ा करता ओर मा का स्तन जिचोड़ने के लिये ( बिना 
उलके विच्रोंडना, सिखाने के ) मुख स चेष्टः करता है। 

(सर ) पक्रही श्रेणी मे बीस बालक पढ़ते हें । कोई तीजघ्र 
बुद्धि कोई मन्द बुद्धि सिद्ध होता है। जिसके उत्तम संशकार 
उसके सुक््त शरोर में रह गये ओर अब स्फुरित होने लूगे। 


'धायुरनिलमसुतस्‌' -यज॒वेंद के इस मंत्र में “सुक्म- 
शरीर” का वर्णन आया है । 


“--उत्पसि स्थिति ओर क्षय के उक्त ब्रिविया नियमों को 
उत्तम वर्णन मानवधमंशाखर अध्याय १२ फे श्लोफ १२७ में 
इस प्रकार मिलता है।-- 


एषसर्वाणिप्वूतानिपजञ्चमिब्याप्यमृतितिः । 
जन्‍मवृद्धिश्षयेनित्य संसारयतिचक्रवत्‌ ॥ 
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अर्थ:--यह परमात्मा सब जीवों को पहु्च महाभूतों से 
व्यप्त कराकर नित्य चक्र के समान जन्म वृद्धि क्षयों से घुमाता 
है। शरीरों के नाना रूप होने के कारण जीवों के नाना प्रकार 
फे कम हैं ।इललिये यह शी ते के नानारूप वा आकृति 098700 
अकस्मात्‌ वा भूलसे नहीं ख्रनाए गये। जिसके कर्म मोरकफे|शरीर 
में ज्ञाने के हैं उसको मोर का शरीर प्रिला है। 

प्रत्येक शगीर जो धृद्धि स्थिति ओर मरण के नियमों में बद्ध 
है बह मानो ईश्वगीप अद्भ त यंत्र है। ईश्वर ने प्रत्येक अनोखे 
शरीर में ऐसा।तिवित्र पुर्जा जड़ दिया है कि जिसके द्वारा 
शरोर का सार निकठ कर बीज़उत्‌ काम दे ओर नार नारी 
घीज मिलकर वेसाहीं शरीर बनाने में साधन हो सके। 

आजतक पेसी घड़ी कोई नहीं ।बना सका कि 
दो घड़िए' सिलकर अपने लमात एक तीसरी बच्चा घड़ी बना 
सके । पर प्राणियाँ के शरीर सचमुत्र विचित्र कछा हैं जो एऋ 
ज्ञाति के दो शरीर मिलकर तीसरा बच्चा रूपी शरीर 
यना सके। 

77०४०७'४8७ ओोजज, अंग अंग से उत्पन्न हुए बीय्ये का 
सार है वदी जीवलायार है । मनुष्य कृत मशीन से मशीन 
आज़ तक नहीं बनी, पर यह ओजमय शरीर रूपी मशीनें 
बनाजेवाले ईश्वर ने ऐसी विचित्र बनाई हैं कि इनसे आगे 
शरी( रूणो मशीन बने । 

अब हमें दो बातों पर डिचार करता है, प्रथम हम पहिली 
बात को लेने हैं अध-त्‌ ईश्तर ने पहिले पहिल किस प्रकार 
किस उद्देश्य को लेदर शर रचना की ? हम देखते हें कि 
घड़ी बनानेबाला पुकऊ एक पुज़ को बना,, उन सबको 
इकद्ठा। लगा घड़ी बनाता है। यद अचणथा आदि अमैथुनी सू 
की समझती चाहिए। द फएसाल में पहिले सांचा बनाया जाता 
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है, फिर इस सांचे से सिक्का ढाला जाता है। मोहरं रुपये और 
पैसे ढालने के सांचे पृथक्‌ पृथक्‌ बनाप जाते हैं। प्रत्येक सांचा 
ज्ञितना उत्तम हृढ़ बनाया जाता है उसके द्ृष्टान्त कला भवन 
आदि कालिजों मे हम रोज देखते हैं । सांचे मे से जा मोदर 
रुपए ओर पैस पहले निकले वह अति उत्तम ओर चिरश्यायां 
होते हैं। आदि सष्टि में चोरासी लाख प्रकार के सांचे बनाए 
गए और ईश्वर ने इन मेंशीन रुपी सांचों में ऐसे पुज्ञं जड़ 
दिए, जिसस प्रत्येक सिक्का अगे सिक्का बनाने के लिए सांखे 
का भी काम देसके। जो मनुष्य पहले सांचे की न्‍याई बनाए 
गये थे, उनके शरीर जिस दर्ज के उत्तम और पुष्ट हा सकते हैं, 
उतने उनमे से उत्पन्न होनेवाल मनुष्यों के नहीं हो सकते। 
यदि कभी भादि सांचे से निकले हुए पहिले सिक्कों के समान 
और सिक्के भी निकलते जाय तो काई हरज़ नहीं। पः बीच के 
था अन्त के सिक्के आदि सिकको के समान हो सकत हैं उससे 
बढ़कर आगे नहीं जा सकते । सांचे का आकार निःसंरेह उन 
सिक्कों से बिलक्षण पुए और अवश्यमेव बड़ा हाना चाहिए । 
यद वात प्रत्यक्ष है, इसमें कोई विचाद नहीं कर सकता । इस 
दृष्टान्‍त्त से हम कह सकते हैं कि वह प्राणी ज्ञिनके शरीर माता 
पिता के संयोग के बिना आदि सृष्टिम ईश्वर न रचे उन्होंने साचों 
का काम किया और इसीलिये.आदएि अमैथुनी सटे के जीव देव, 
साध्य ओर ऋषि कोटि के थे ऐसा हम यजुबे दर अध्याय ३२ में 
पाते हैं| देव, साधथ्य और ऋषि यह मनुः्प की उन्नत पाम्रात्रचि 
को पहुंची हुई तीन अवस्थाओं के तीन नाम हैं। सांचों का 
आकार और बनावट नतिस्सन्देह उसमे स कलनेवाले सिक्कों 
लिए आरशं का काम देता है। 


“-्ादि अमेथुनि सृष्टि के सव शरोर सांचें 
समभने चाहिये । इनके मैथुन से जो मैथुत सृष्टि के शायर 
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बने, घद टकूसाल के पहिले सिक्‍के थे | इसके पीछे जितने भी 
मैथुनी सृष्टि की संतान चली यह आदि अमैथुनि सृष्टि के 
शरीर रूपी साथों ( प्रवत्तक शरीरों ) से कभी बढ़िया नहीं हो 
सकती । पूरायत्न करें ते उतके समान ही हो सकती है। आदि 
अमैथुनि सृष्ति वालो फो हम सचमुच कुदरत के बच्चे वा ईश्वरीय 
संतान फहलकते हैं । 

दिन का समय नियत है, रात का भी समय नियत है। 
मास और वर्ष का समय नियत है। सब प्ाणी अमुक 
समय तक जी कर फिर मरजाने हैं। गर्भ मे मनुष्य का वच्चा 
सौय्य॑ नव मासही बास करता हे । प्रत्येक पशु के गर्भ निवास 
का समय नियत है । मनृष्य की लूंबाई नियत है। मनुष्य का 
शिर और शरीर के स्व अंग नियत आकार के होते हैं। ऋतुए॑ 
नियत हैं । इसी प्रकार मनुष्य की उन्नति भी नियत ही होना 


चाहिये ओर है । इस नियत उन्नति के धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष चार भाग हैं । 


आदि अमैथुनी सृष्ठि के मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
यही चार मानत्री जीन उद्देश्य लेकर जन्मे थे ओर यही आज 
हमारे जीवन उद्दश्य हैं। 

आदि मैथुनी सृष्टि के मनुष्य भी प्रायः बहुत अच्छे होने चाहिये 
ठीक जिस प्रकार कि सांचों से निकले हुए पहिले सिक्‍के होते 
हैं। इसीलिए महाभारत में हम पड़ते।हैं कि आरि मैथुनी सृष्टि के 
मनुष्य बहुत उच्चक्रोटिकेथे | महामारत के आदिपवंमे लिखा है 
कि “सब ही ब्राह्मण वर्णकेथे ओर सबही धर्मपालन द्वारा पर- 
स्पर एक दूसरे की रक्षा करते थे, दंड देने वाला दंड लेनेव्राला 
फोई न था” ! किसी नदी का पानी जब श्रोतसे निकलता है तो 
अधिक पत्रित्र होता है और ज्यूं २ आगे बढ़ता जाता है त्यूंश यदि 
पूरीसँभाल न की जावे तो अपविन्न होनेकी संभावना रहती है। 
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# कमेफल ७ 
पूव लेखों में बतला आये हैं कि मनुष्य फर्म करने में सवतंत्र 
स्तु फठ प्राप्त करने में परतंत्र है। यथा प्रभाणानि:«« 
“अवश्यमेवभोक्तव्यकृतंकसशुभाशुभस्‌” मदयमारते 
अथ'त्‌ शुभाशुभ किये कर्म का फल अवश्य भोगना हं।गा 
४ “ऋमप्रधानविश्वकरिराखा, जो जस करे सो तप्त 
फल चाखा'। तु० रा० । कर्म फल प्राप्ति के विजय में 
चेर भगवान्‌ क्या कहने हैं देखिये-- 

उग्रश्वभो मश्चच्वान्तश्चधुनिश्चसारु द्वांश्चा 

भियुग्वाचर्थि तप.स्वाहा ॥ यजु० हर. सं७ 


मरणात्तर ज़ीत्र खकमाचुसार तीघ्र, शान्ति, खभाव और 
भयकरारक, वे निर्भय तथा अन्धकार व प्रकाश को प्राप्त 
काँपता, निष्कम्प, सहनशील, न सहनेवाला,, नियमधारी ओर 
सबसे पृथक तथा विशक्षेप के स्थान को प्राप्त होता है । छान्दोग्य 
उपनियद्‌ में कर्म छठ के जिषय में लिखा है। यथा-- 


तद्य इहरसणी चरणा शझ्भ्याणे। हयसे रस- 
शीयां योनिमापद्यरन्‌ ब्राह्मण योनिंवा झजिय 
योनिंवा वेश्ययोनिंवा । क्थ इह कपुयचरणा 
झभ्याशों हयते कपूर्या योनिमापद्यरन्‌ श्वयोनिं- 


वा शकर यो6निंया चाशडाल यो नंवा 0४ 
छा: उ० ५ प्र० १० खं० इको० 9 
जिनका यहां चरित्र शुद्ध रहा है, वह शीघ्र उत्तम्यानि को 
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प्राप्त होवगे चाहे ब्राक्षण की यानि का, वा क्षत्रिय की योनि को, 
वा वैश्य की यानि को आर वह जिनका चरित्र यहां नीच रहा 
है, वह शीघ्र ही नीच योनि को प्राप्त होंगे--वाहे कुत्ते की 
योनि को खसुभर की योनि का वा चाणडाल की यानि को । 


8.0 कब नकवी पर कैफ (कक नी बी फिल्कैली-) 2 
& योनिरहस्य ७ 
ब्रद्मयय खंडित कर जो जितनी बार 
सपने जीवन सें निज वा सनन्‍य स्थट€त्रोकी 
योनि से सम्वन्ध करता है वह उतनी बार 
योनि में खाता हे । 


<&-4०*५०८.«3. 


अभय! 
&99४०४५७४५७४७४५७ ५७४५-७५ ०७५ ५ ५५% ०७ 
महयि मनु भगवात्र ने मनुस्खति के १२ वे अध्याय में 
शोक ३ से कर्म फल के त्रिपय में निम्न प्रकार वर्णन किया है | 
यहां पर केवल श्लोकार्थ लिखता हूं । 


(३ ) मन, वाणी तथा शरीर से उत्पन्न शुधाइशुभ फछ 
याले कम से मनुष्य की उत्तम, मध्यम अधम गति (जन्परान्तर 
की प्राप्ति ) होती है। 

( 3 ) उस देही के उत्तम, मध्यम, अधम और मन, वाणी, 
शरीर के आश्रित फल के देनेवाले तीन प्रकार के १० लक्षण 
युक्त कम का चलानेव्राले मन को जानो। 


(५) अन्याय से पर द्वव्य लेने की इच्छा और मनसे 
( पराया बुरा चाहना तथा “परलोक में कुछ नहीं है” ऐसा 
विश्वास, यह लोन प्रकार का मानस ( पाप ) कम है। 


२ 


४०५५७ ४५०५ शक 
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(६ ) कठोर भोर असत्य भाषण तथा खब प्रफार कीं 
सुगली ओर असस्यद्ध धक्ताद करना, यह चार प्रकार फा 
चाडुमय ( पाप ) कर्म है। 

(७) अन्याय से दूसरे का घन लाना और शाख्र के 
विधान ( दण्डनीय > वध्य के वचादि ) से अतिरिक्त हिसा 
तथा दूसरों की स्त्री से गमन करना, यह तीन प्रकार का शा री- 
रिक ( पाप ) कम है। 

(८ ) मन से किये हुये शुभ अशुभ कम फू का मनहीं खे, 
याणी से किये हुये का चयाणो से ओर शरीर से किये हुये का 
शरीर ही से यह ( प्राणी ) भोग करना हे । 


(८ वें से आगे एक पुष्ठतक में यह निम्न 


श्लोक अधिक है ) 


३ प्रकार का शारीरिक, ४ प्रकार का वाचिक और ६ 
प्रकार का मानसिक, यह १० अधम के मार्ग त्यागने 
चाहिये॥ ८ ॥ 

(६ ) शगीर के कम दोषों से मनुष्य वृशक्षादि योनि भोर 
सगकी योनि तथा मन के कम दोषों से चण्डालादि कुल में 

उत्पत्ति पाता है । ( ६ वे श्लोक से आगे ४ पुस्तकों में यह 
निम्न श्ठोक अधिक है )। 

“शुभ कर्मों से देव भाव, शुमाशुभमिश्रितों से मनुष्य भाव 
की प्राप्ति और केवछ अशुर्भों से नीच योनियाँ में जन्मपाता 
है एक अन्य पुस्तक सहित ५ पुस्तकों में निम्न लिखित और भी 
प्रिलता है । 

“-बिनां रक्षा किया हुआ वाग्दण्ड विज्ञान को,मनो दृण्ड 
परप्तगति को ओर कर्मदण्ड तीनों लोफों फो नष्ट करता है। 


# कर्म-मीमांसा # श्£ 


( सथा एक अन्य पुस्तक सहित ५ पुस्तकों में यह श्लोक और 
भी पाया जाता है ) 

“--मौन का वाक्दण्ड, अन5शन को मनोदण्ड और प्राणा- 
ग्राम को शारीरिक दण्ड कहते हैं ॥ ६ ॥ 

(१० ) घाणी का दमन ( अशुभ कम से रोकना ) तथा मन 
का दमन और कायथ का दमन, ये तीनों जिस की बुद्धि में 
स्थित हैं वद “'चिदण्डी”” कहाता है। 

(११) मनुष्य सम्पूर्ण जीवों पर इन तीन प्रकांर का 
दमन करके काम, क्राधों को राक कर फिर सिद्धि को प्राप्त 
द्ोता है । 

(१२) जो इस आत्मा को कम में प्रवृत्त करनेयाला है 
उसको "“क्षेत्रज” कहते हैं ओर ज्ञो कर्म करता हे, बुद्धिमान 
लोग उसको भूतात्मा कहते हैं । 

( १३ ) सम्पूर्ण देहियों के साथ होनेवाला दूसरा जीन 
संज्ञावाला ( अन्तःकरण ) अन्तरात्मा है, जिससे जन्मा में संपूर्ण 
सुख दुःख जाना जाता है। 

(१७ ) वे दोनों महान ओर क्षत्रज़ ज्ञो कि पृथ्वीव्यादि 
पतञ्चभूता से मिले हये हैं, ऊंच नीच सब भूतों मे स्थित उस 
(परमात्मा ) के आश्रय रहते हैं ॥ ( १७ वें से आगे एकश्लोक 
तीन पुस्तकों में मिलता हे ) 

--उत्तप्र पुरुष तो अन्य है जो “प”/मात्मा ”कदाता है और 
जो तीन लोरो में प्रविष्ट समथ ओर अविनाशी हाने से इनका 
धांरण ओर पोषण करता है । 

(१५ ) उस (पणमात्मा) फे शरीर तुल्य पतह्चभूत समुदाय 
से अलंज्य शरोर निकलते हैं ज्ञो कि उत्कृष्ट निकृष्ट प्राणियों 
फो निरन्तर कर्म कराते हैं । 


२० # कर्म-मीर्मासा # 


(१६ ) दुष्ट कम करनेवाले मनुष्यों का मरकर प्च- 
तन्मात्रा से दुःव सहन करने के लिये दूसरा शरीर अवश्य 
उत्पन्न होता है। 

( १७ ) उस शरीर से यम ( परमात्मा ) की दी हुई यात- 
नाओको यहां भोगकर प्र;णी उन्दीं भूतमात्रों मे विभाग से फिर 
छिप जाते हैं। 

(१८ ) वह प्राणी निषिद्ध विषयों के उपभोग जनित दुष्वों 
को भोगकर पाप को दूर करके बड़े पराक्रमत्राले उन्हीं दोनों 
( महान और क्षत्रज्ञ ) को प्रात्त होता है | 

( १६ ) वे आदठस्य रहित (मद्दान्‌ ओट क्षेत्रश्ञ दोनों ) 
इस प्राणीके पण्य ओर पाप को कैखत हैं | जिनसे मिला हुआ 
इस लोक तथा परछोक में खुख आर दुःख का प्राप्त होता है । 

(२० ) बह जोवब यदि अधिक धर्म कर्म करता हे और 
अधम फूठा, तो उनही उत्तम पंवभूतों से युक्त स्त्र्ग में खुख 
को भोगता है । 

(२१ ) और यदि बह जीव पाप अधिक और पुण्य थोड़ा 
करे तो उन उत्तर भूतों से व्यक्त छुआ यम की यातनाओं को 
प्राप्त होता है । 

(२१२ ) उन यम की यातनाओं को प्राप्त होऋर बह जोच 
( भोग से ) पाप रहित होने पर फिर उन्हीं उत्तम पश्चमू्तों 
को क्रपसे प्राप्त हो ज्ञाता है ॥ 

(२३) इस जीव की घमं ओर अब से इन गतियाँ को 
अपने मनसे ही देखऋर सचंदा मनको धर्म में लगाते ॥ 

( २७ | सरप्रगुण, रजोगुण, नमोगुण इन तीनों को आत्मा 
६ प्रकृति ) के गुण जाने, जिनसे व्याप्त हुआ यह “महान!” 
हैथावर जजुम रूप सम्पूर्ण भावों को अशेषता से व्यापक 
( दिथत ) है । 


# कर्मे-मीमांसा # २१ 


(२५ ) जिस शरी ९ में गुणां मे से जो गुण पूरायूरा अब 
अधिक होता है, तब वह उस प्राणी को उसी गुण फे अधिक 
छ क्षण युक्त कर देसा है । 

(२६ ) यथार्थ वस्तु का जानना सत्य का लक्षण और 
उउके विप वतन जानना च्अज्लान>तमका ओर राशगंद्रपष 
रज के लक्षण हैं। इन सब प्राणियों का आशित शरीर इन 
खसत्तारि गुणों की व्याध्तिंवाला हीता है। 

(२७ ) उन तानों में से जो कुछ प्रीति से मिला हुआ 
और शान्त प्रकाशरूप सा आत्मा में जाना जावे उसको 
सन्‍व जाने । 

( २८ ) ओर जा दुःव से मिठा हुआ तथ्यों आत्मा को 
अंधीति करे और सब 2 शरगीरियों को विषयों की आर प्रतीकृ 
खीजनेवाला है, उसको रज़ जाने | 

( २६ ) जो मोड खे युक्त हो, प्रकट न हा। तथा विषयवादा 


हो ओर तक ओर वुद्धिद्/रा जानने योग्य न हो उसको तम 
समफे । 


(३० ) इन ( सर्तत्ाएईि ) तीतो सु्। रा यथ,क्रप उत्तम 
मध्यव, अथम जो फलोदरय है, उस सम्पूर्ण को आगे 
कहता हूं । 

(३१ ) वेद का अभ्पास, तप, ब्वान, शोच, इन्द्रियों का 
निम्र ह, धमंक्राता और आत्मा का मनन, ये खत्वगुण के 
लक्षण हैं । 

(३२) आरम्त में रुच्चि होना, फिए अधेयं, निषिद्ध 
कमे को पकड़ना और निरन्तर उिपयभोग , यह रजोगुण का 
लक्षग है । 

( ३३ ) लोप, नींद, अछधी गता, क्र,रता, नास्तिकता, अना- 


सारीपना, याचन स्वभात्र ओर प्रमाद, यह तमोशुण का 
लक्षण 


२२ # फर्म-प्रीमांसा # 


( ३३ ) इन तीनों ( सत्वादि ) गुणों का जो कि तीनों में 
रहने वाले हैं, यह क्रन से संक्षितत गुण लक्षण जानना 
चाहिये कि-- 

( ३५ ) जिस कर्म को करके और करते हये और आगे 
करने का वियार करते हुये ( तीनोकाल में ) लज्जा करता है। 
उस सबको घिद्वान तथ का लक्षण जाने । 

( ३६ ) जिस कम से इस लाक मे बड़ो प्रसिद्धि को चाहता 
है असम्पत्ति ( असिद्धि ) में शाक्क नही करता उसको राजस 
जाने । 

(३७ ) जिम कर को सर्वथा ज्ञानने के लिये इच्छा करता 
है और जिल कम का करता हुआ ( तीनोंकाल में ) लक्लित 
नहीं होता, तथा जस कम स इसके मन को आनन्द दा, वह 
सत्यगुण का लक्षण है। 

( ३८ ) तम का प्रत्रान लश्षण काम है ओर रज का प्रधान 
लक्षण अथ कहाता है | तथा सत्व का प्रधान लक्षण धरम है 
इसमे उत्तरोत्तर श्र छता है । 

( ३६ ) इन सत्वारि शुर्णो में जिस गुण से ज्ञीव जिस गति 
को प्राप्त होता है, इस सबके उस गुणको खसंक्षप से यथाक्रम 
कहता हूं । 


देवत्त्वं सात्तिका यान्ति, सनुष्यत्वंच राजसा: । 
लियक्त्वंताससानित्यमित्येषाचिविचागति: ॥ 


( ४० ) सात्तिक, दे5र7 और राजस मनुष्यत्य को तथा 
तामस सदा तियंक योनि को प्राप्त होते हैं। इसप्रकार तीन 
प्रकार की गति है। 

(४१ ) जो सत्तारि गशुणत्रप निमित्त तीन प्रकार की गति 
कही वह देश कालादि भेद से फिर भी उत्तम, मध्यम, अचम 


# कर्म-मीमांखा # २६ 


तीन तीन प्रकार की है और फिर कम का विशेष ( अनन्त ) 
जानता यचाहिये। 

(४२ ) वृक्षारि, कृमि, कीट, मत्स्य, सर्प, कछुवे, पशु और 
संग, यह तमो निमित्त निकृष्ट गति है। 

( ४३ ) हाथी, घोड़े, शूद्र, निन्दित म्लेच्छ, लिंद, व्याप्र 
और सूकर, यह तम्तो तिमित्त मध्यम गति दे । 

( ४४ ) और चारण ( खुशामदी ) तथा पक्षी ओर दम्म 
करनेवाले पुरुष ओर राक्षस ( दिसक ) तथा पिशाच ( अना- 
चारी ) यह तमोगतियों में उत्तम गति है । 


(४७५ ) कठ, मल्‍ल और नद तथा शख्र से आजीविकावाले 
मनुष्य ओर ज्ञुवा तथा मद्यपान मे आसक्त पुरुष, यह रजोगुण 
की निरूष्टि गति हे । 

( ७६ ) राजा लोग तथा क्षत्रिय, और राज; के पुराहित 
आर वाद वा झगड़ा करनेवाले, यह मध्यम राज़स गति है। 

( ७५ ) गन्धवं, गुहा के, यक्ष ओर देवताओं के अनुचर 
तथा सब अप्सरा, यह रजांगुण की गतियां में उत्तम गति है। 

(४८ ) तप करनेवाले, यति, विप्र ओर विमानों पर घूमने 
वाले, तथा, ( चमकते ) नक्षत्र ओर देत्य, सर्त्र गुण की अधम 
गति है । 

( ४६ ) यज्ञ करनेवाले, ऋषि लोग, देव और घेद, तारे 
ओर काऊूके ज्ञाता, पितर ओर साध्य, यह मध्यमा सात्विक 
गति है। 

(७० ) ब्रद्मा ओर विश्व को उत्पन्न करनेयाले (सृष्टि के 
आरम्भ के ब्रह्माण्डादि ) ओर घमम तथा महर्व और अव्यक्त 
( घूल प्रकृति ) को विद्वान लोग उत्तम सार्विक गति कहते हैं। 

(५६१ ) यह सम्पूर्ण तीन २ प्रकार के कम की साथयनौतिक 
३ प्रकार की सब स॒ष्टि कही । 


२७ # कर्म--मीमिांसा # 


(५२ ) इन्द्रियों के प्रसड़ से ओर धर्म के आचरण न करने 
से मूढ़ अधम मनुष्य कुत्सित गतियों को प्र.प्त होते हैं । 


& योनि प्राप्ति ७ 


(५३ ) “यह जीत जो जो कम करके ज्ञित ज्ञिस यानि में 
इस सृष्टि मे जन्म लेता है, व वह सब सुनो । 

( ५४ ) ( ब्रह्म हत्यादि ) महापातक करनेवाले जीव बहुत 
यर्ष पयन्त घोर नस्कों में पड़कर उप्तके क्षय संपधार में ये 
जन्म घारण करते हैं किः-- 

( ५५ ) कुत्ता सूरर, गदंभ, ऊंट, बेल, वकरा, भेद, मसग, 
पश्ची, चाए्डाल और पुकस योनि को ब्रह्महत्यारा प्राप्त होता है । 

(५६ ) मद्य पीनेव्राला ब्राह्मण-कीड़े, महोड़े, पतड़, 
मेला खानेवाले पक्षियों और हिला करनेवाले प्राणियी की 
( योनि ) को प्राप्त होता है । 

( ७५७9 ) चोरी करने से ब्राह्मण मकडी, सप, गिरफ्ट, जछ 
में रहनेबाले तथा हिलावाले पिशानों के जन्म को हजारों चार 
प्रात्त होता है । 

(५८ ) ग़ुरुपत्नी से गमन करनेवाला घानप, गुच्छे, लता, 
कश्य मांस के खानेवाले और क्रर कम करनेवाले का जन्म 
सेकड़ों वार पाता है । 

(५६ ) प्राणियों का बध करने के स्वताववारे -( मार्जा- 
रादि ) कब्य मांस फे खानेवाले होते हैं ओर अभक्ष्य के भश्षण 
करनेवाले + कृसि और चोर >परस्पर पक दूसरे को खाने 
चाले हाते हैं । तथा चाण्डांड की स्री से गमन करनेवाले भी 
मरकर इसी गति को प्राप्ति हाते हैं । 

( ६० ) पतिता के स,थ रहने, पराई सत्रीसे मेथुन कप्ने 
तथा ब्राह्मण का धन चुराते से ब्रह्म राक्षस होता है । 


# कर्म-प्रीमाँसा # २५५ 


(६१ ) मणि, मोती, मूंगा और नाना प्रकार फे रत्नों को 
घुरानेसे हेमकार पक्षियों में जन्म होता हे । 

(६२ ) भास्य को चुराने से चूहा, कांसे के चुराने से हंस, 
जलके चुराने से मेडक, मचुको चुराने से मक्खी वा डांस, 
दूध के चुराते से कौवा, रस को चुराने से कुत्ता और घुतकों 
घुराने से नेत्र होता है । 

(६३ ) मांध का चुटान से गिद्ध, वपा / चरबी ) के चुराने 
से जलकोत्रा नाप पक्षी, तेलको चुराने से तेलपीने वा डा पक्षो 
लब॒ण को चुराने से फींगरी ओर दि के चुराने से बलाका 
नाम पक्षी होता हे । 

( ६७ ) रेशमी कपड़े चुराने से तीतर, अलसी का वस्प्र 
चुराने से मेडक, कपास के कपड़े चुराने से सोरस, गायके 
चुराने से गोचया ओर गुइ के चुराने से वाग्गुद नाम पक्षी 
होता हे । 

(६७५ ) अच्छे सुगंधित पदार्था' को चुराने से छछ्छन्दर, 
सागपात के चुराने से मोर, विविध सिद्ध अन्न चुराने से गीदड़ 
और कच्चे अन्न चुराने से शल्यकर होता है । 

( ६६ ) आ। को चुराने से बक, शूप्रमूसठादि चुराने से 
ग्रहकारी पठ्ी (मक ?ी ) ओर रंगे वरस्मों के चु ने से जीव 
जऔीवक ( चरमोर ) होता है। 

( ६७ ) सग, हाथी को चुराने से भेड़िया, घोड़े को चुराने 
से व्याप्र, फल, मूल के चुराने से बन्दर ओर स्त्री के चुराने 
से रीछ, पीने के एानी चुराने से चातक पक्षी, सवारियों के 
चुराने से ऊंट तथा परुओं के चुराने से बकरा होता है । 

(६८ ) मडुब्य को दूसरे का कुछ असार पदार्थ भी चुराने 
और बिना होम किये हवि के भोजन करने से अवश्य तियंग्योनि 
प्राप्ति हं तो दे । 
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( ६६ ) स्त्री भी इसी प्रकार जुराने से दोषों को प्राप्त होती 
है और उसी पाप से उन्हीं जन्तुयों की स्त्री बनती है । 

( 9० ) चारो वर्ण बिना आपत्ति अपने नित्य कर्म न करने 
से कुत्खित योनि को प्राप्त होकर फिर शत्रुओं के दासत्व को 
प्राप्त दोते हैं । 


(9१ ) अपने कम से भ्रष्ट ब्राद्षण मरकर वमन का भोजन 
फरनेकाला ज्यालामुख, स्वकर्म भ्रष्ट क्षत्रिय पुरीष ओर शब 
का भोजन करनेवाला कटपूतताख्य योनि विशेष में उत्पस 
होता है । 

( ७१ ) स्त्रकम भ्रष्ट बैश्य मरकर पीच का भक्षण फरने 
याला मेत्रात्न ज्योति नाम उत्पन्न होता और चेलेही स्थकर्म भ्रए 
शहर कपड़े की जू” आदि खानेवाला थे राशक नाम होता है। 

(७३ ) +षयासनक पुरुष जैसे जेंते विषयों को सेवन करते 
हैं, बेस २ उनमें उनकी कुशलता हो जाती है । 


(७७४ ) ये निबु द्धि उन पाप कर्मों के अभ्यास से यहाँ उन 
उन यानियाँ में दुःखों को प्राप्त होते हैं । 

( ७५ ) तामिस्स्रादि उग्र नरकों में दुःख का अनुभव करते 
हैं तथा असिपत्रवनादि बन्धन छेरनवाड़े घोर नरकों को 
प्र:प्त होते हैं । 

(9६ ) ओर नाना प्रकार की पीड़ा नथा काक उल्दूक 
आदि से भक्षण और तप्त बालुकारि से तपाये ज्ञाते और दारुण 
कुस्तीपा रा को प्राप्त होते हैं । 

(७. ) अधिक दुःखवाली तियंक योनियों में नित्य ३२ 
उत्पन्न होते ओर नाना प्रकार को शीत आतप की पीड़ा तथा 
अनेक प्रकार के मया को प्राप्त द्वोते हैं । 


( ७८ ) बारम्बार गर्भस्थान में बास अति कदढ़िन उत्पत्ति 


के फकर्म-म्रीमांसा # २9 


तथा उत्पन्न होने पर शएडुलादि के बन्धनों और दूसरे के हल- 
कारपन के दुश्खों को श्राप्त होते हैं । 

( ७६ ) बन्चु और प्यार्गों की ज्ुाई तथा दुजज ते के साथ 
रइना और धन कप्ाने का परिध्रम और घन का नाश और 
फ्लेश से मित्र का मिलना लथा बिनाकारण शत्रुओं का उत्पन्न 
होना ( ये सब 9 प्त हाते हैं ) | 

( ८० ) अनिधारणीप वृद्धायरथा ओर व्याधियों से कलेशित 
होना तथा नाना प्रकार के ( झ्ष॒ुत्पिपा तादि ) क्‍्लेशों और दुर्जक 
खुत्यु को प्राप्त होते हैं । 

(८१ ) जिस जिस ( सात्विक, राज़स, तामस ) भातर से 
जो जो कर्म करता है वेसे बसे शगर से उस उस्त फड का 
भोग करता है । 


अरन!-- 


कमकर्त्ता तथा फलभोक्ता शरीरहे वा आत्मा ! 


उत्तर--कर्म कर्त्ता वा फलभोक्ता यद्यपि शरीर नहीं माना 
जाता फिम्तु आत्मा माना जाता है और स्पष्ट कर न्यापसूत्र के 
घात्स्यायन भाष्य में लिखा भी है । अ० १ आहिक १ सूअ ६-- 


तथबात्मासवस्यद्र्टा, स्वस्यभोक्ता, सवज्नः, 
खर्वानुभावी तस्यभोगायतन शरोरस्‌। भोग सा घ ना - 
नोद्रियाशि भोक्तव्या इन्द्रियार्था भोगो बुद्धि: ७ 


शरीर में जो आत्मा है वद्द सब का द्रष्टा सब विषयों का 
भोक्ता सब विषयों का ज्ञाता और सब का अनुभव करनेयाला 
है। उस के भोग करने का स्थान वा भाधार शगीर है भोग के 
साधन इन्द्रिय हैं ओर भोगने योग्य शब्दारि विषय तथा भोग 
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नाम बुद्धि का है कि जिस समय या जिस काम में बुद्धि सुख 
मान रही वा सुखरूप है वही सुखभांय ओर दुःखतो॥ जानो | 
यद्यपि यहां आत्मा को कत्ता नहीं कहा केवल सुख दुःख का 
भोक्ता कहा है पर ज्ञो भाक्ता है वही कर्ता सवयमेत्र सिद्ध हो 
राया। भोगना भी एक क्रिया हैं उस भोग का कर्ता भोक्ता 
कह ता है | कर्ता एक सामान्य पद है भोक्ता विशेष है। जब 
आत्या सामान्य क्रियाओं का कर्ता है तो सामान्य फलभ क्ता 
माना जावेगा और जब विशेष किसी निज्ञ कर्म का कर्ता कहा 
जावेगा तब विशेष फल छा भोक्ता होगा | इस पूर्बोक्त प्रमाण 
से आत्ता का कर्त्ता भोक्ता होना सिद्ध हुआ। और कठोपनिपदु 
की तृतीयवल्ली मे भी स्पष्ट लिखा है कि-- 


झास्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुस नी विण: ॥ 


अथत्‌ मन को वश में करनेवाले विद्ान्‌ लोग शरीए 
इन्द्रिय ओर मत्र करके युक्त जीवात्मा को शुपारुत करममेक दो 
का भोक्ता है ऐला कहते हैं। इस से भी आत्मा का भोक्ता 
होना सिद्ध हो गया | परन्तु जैसे लोक में अनेक वस्तुओं के 
संयोग से होनेताले काम को एरू नहीं कर सकता--अर्थात्‌ 
प्रत्येक काम फे सिद्ध होने वा करने में कसा, कर्म करण सम्य- 
दान और अधिकरण आदि कई कारक मिल के काय सिद्ध करते 
हैं इसीलिये उन सब का नाम कारक पड़ता है वे सब उस के 
एक २ अं । का सिद्ध करनेचाले होते हें-- ऐटी करते समय 
परकानेवाला स्वतन्त्र हाने स कर्ता कद्दाता वह न हो वा न करे 
तो रोटी नहीं हं। सकती । दाल आठा चावल आदि कम हैं वे 
न हों तो किस को पकावे ? अग्नि वां काष्ट आदि सांधन हैं 
उन के बिन। किस से पकायवे? बटलाई आदि आधार हे 
उन के बिना किस में पकावे ? क्षथरा की निवृति करना प्रपोनन 
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है वह न हो तो किस लिये पकावे ? तथा अनेर टुकड़े मिल 
के गाडो चलती है उस में पक२ बड़े हिस्से के न होने पर 
गाड़ी नहीं चल सकती परन्त वहां भी पक्राने और ररी का 
चलानेयाला ही स्वतम्त्र होने स मुख्य कर्त्ता माना जाता है 
घह चाहे तो अन्य सामान्य साधनों के न होने पर सी कार्य 
कर सकता और वह न चाहे तो सब अईॉ के ठीक होने पर 
भी काम नहीं हो सकता । परन्तु गुख्य साम्रत्री के बिना एक 
कत्तो भी दुछ नहीं कर सकना इसी विचार से वात्ध्यायनमा- 
स्यरूप न्याय में रााष्ट लिखा हैं कि--- 


“नाशरोरस्यात्मनों भोग: कश्विदरतीति” 


शरीर रहित ज़ी7त्मा को किसी प्रकार का सुख दुःख 
भोग नहीं होता | इसी कारण शुभ अशुत कर्नो हा छु्व दुःखरूप 
फलसो पने के लिये बार २ शरीर घारण करता है। इस सामा- 
न्‍्य विचार से सिद्ध होगया कि आत्मा कर्ता भोक्ता है। अब 
यह शड़ू। तुच्छ है कि इन्द्रिणं के नष्ट होने वा खुषुधति समाधि 
आदि दशा में आत्मा को भोग क्यों नहीं होता इस का उत्तर 
यही है कि अग्नि के बिता रखोय्या रोटी क्यों नहीं पका छेता? 
ओऔर अग्नि के बिना राटो नहीं पक्रा सकता तो उस पाचक 
को काई अकत्ता अभोक्ता नहीं उहरा सकता | 

अब इस अंश पर एक आर विचार यह हे कि कोई २ 
सख्यादि शास्त्र के कत्ता था ज्ञाबवा। विद्ञान लोग आत्मा को 
अकर्त्ता अमं'क्ता भी मानते हैं जैस भगवद्गीता के तृतीयाध्याय 
में भी लिखा है कि-- 


प्रकृति: क्रियमाणानि गुण! कर्माणि उर्वशः । 
अहड़कार विसूढ़ात्मा कत्ताउहमिति मन्यते ॥ 


३० # कर्म-मीर्माता # 
प्रकृतिः कुसले कम शुभाशुभफलात्मकस्‌ । 
प्रकृतिश्च तदश्नाति जिधु लोकेषु कासगा ॥ 


इत्यादि इसी आशय के अनेक बचन मिलते हैं। सो यह 
बात भी फेवल कल्पनामात्र नहीं है किन्तु इस अभिप्राय के 
सांख्य सूत्र भी प्रकट मिलते हैं । यदि इस का अधिक विवेचन 
किया जाय जो सूश्मता बढ़ ज्ञाने से अधिक लेख करने पड़े 
और सचंसघाधारण को समझना कठिन हो जावे। इ पलिये संक्षेण 
और खुामता से इस का अभिप्राय यह है कि व्याकरण मे जैसे 
प्रयोज़्क कत्ता की अपेक्षा प्रयोज्य कर्ता पाराधीन मामा जाता 
है। प्रयोज्य कर्त्ता में क्रिया रह॑ंती और प्रयोज्य कर्ता ही कर्म 
करता है और प्रयोजक केवल प्रेरणामात्र करता है कर्म वा 
क्रिया कुछ नहीं करता तथापि वह मुख्य वा प्रधान कर्तों 
माना जाता है। प्रयोज्य प्रयोज्ररक सम्बन्ध जड़ २ में चेतन २ 
में और जड़ चेतन में भी परस्पर रहता है। वायु की प्रेरणा 
से अग्नि ज़लता है यहां ज्ञड़ अग्नि का प्रयोजक जड़वायु है। 
चैत्र को मैत्र मेजता है यहां चेतन का प्रयोजक चेतन । सूर्य की 
था शब्द की प्ररणा से जागता है यहां चेतत का प्रयाज़क जड़ 
है और देवद्त लकड़ी को जलाता है यद्ां जड़ का प्रयोजक 
चेतन है । इसीप्रकार यहां भी अभेद विचार में तो जड़ चेतन 
वा प्रकृति पुरुष का संयोग चेतनता विशिष्ट शरीर द्वी सब 
काम कर रहा दे ! जब भेद पूथक विचार किया ज्ञाय तो 
हाथ पांच आदि शरीर के अवयव सब काम प्रत्यक्ष में करते 
हैं परन्तु चेतन आत्मा काम कराता ओर वहीं सुख दुःख वा 
हानि लाभ का भोगी होता है। केवल शरीर वा प्रकृति भी 
झानपूर्वक काम नहीं करती ऐला द्वो तो मुर्रा शरीर भी काम करे 
सो प्रत्यक्षादि से विरुद्ध है फेवल आत्मा भी काम नहीं कर सकता 


क कर्म-समीमांसा # ३१ 


शैसा होतो शरीर धारण किये बिना केत्रल अ.त्मा काम करे | 
और इस पक्ष में श र्थारण करणा निरथेंक हो जाग्रे इस से 
सिद्ध हुआ क्रि जड़ चेतन का समुदाय ही कर्त्ता भोक्ता है 
क्रिया स्थूल में रहती है। ज्ञानपूं्वंक हाथ पांच आदि को 
चलता देख कर हम जानते हैं कि यह कर्म करता है इस से 
प्रत्यक्ष मे हाथ पांच काम करते हैं। ऊपह/क्तो फंकना नीचे को 
फेफता, सिक्रोड़ना प्तारना था चलना फिरना यह पांच 
प्रकार. की क्रिया मुख्य है इस का करनेवाला शगीर है परन्तु 
शरीर के प्रयोज्य वा गीण होने से अनेक लोगों ने उस 
को कर्ता नहीं माना । ओर शरीर ही में क्रिपा होने से तथा 
आत्मा के अद्ृश्य हाने से बहुतो ने शरीर को ही प्रत्यक्षकर्त्ता 
माना है। ओर प्रत्पज्ष में जद॒ चेतन का समुदाय ही कर्त्ता है 
सो जीवात्मा प्रयोजक और अधिएष्शता हाने से तथा फल वा 
परिणाम का स्त्रामी होने से कर्ता भोक्ता कदाता है यह ठीक 
है ओर उक्त प्रकार शरीर का कर्ता होना भी ठीरू है केवल 
बुद्धि के ठीक न होने से हम लोगों को श्रम होता है । 


७ हमारा कत्तेव्य ७ 
कुव त् वेह कर्माणि जिजीविषेच्दत४प्मा: । 
शब' त्वथि नान्ययथेतोइसिति नकसमलिष्यतेनरे ॥ 


यज्ञु० ७० । २ 
मनुष्य इस संसार में धर्म युक्त निष्काम कम को करता 
हुआ ही सो वष जीवन की इच्छा करे। इसप्रकार धर्मयुक्त 
कम में प्रवरतमान और व्यवहारों को चलानेहारे जीवन के 
इच्छुक होते हुवे तुक मनुष्य में अधमंयुक्त अवेदिक कामस्य- 
कर्म नहीं लिप्त होता, फिन्तु इससे अन्यथा ( विरुद्ध, प्रतिकूल ) 


३२ # कर्म-मीमांसा # 


वर्ताव करने मे कम जन्य दोष।पत्तिरुप पापादि के लगने का 
अभाव न हीं होता अर्थात्‌ अधरमंयुक्त अवेदिक ईश्वर की आशा 
के विर्द्ध सकाम कम करने से मनुष्य कर्म मे लिप्त हो दी 
जाता है, इसमें सन्रेह नहीं। 

“धर्मयुक्त कर्मी को निष्काम और अधर्मयुक्त कर्मी को ही 
फाम्य वा सकाम कर्म जानो |” अब जिस प्रकार के कत्त व्य 
फर्म हमे करने चाहिए सो ज्रागे कहते हैं । 


भगवान्‌ श्री स्वामी शंकराचार्य 
जी का उपदेश । 
वेदों नित्यमचीयतां तदुदितं कमरव नुष्ठी पताम, 
लेनेशस्पविधोयतासपचिलि:कास्येमलिस्त्यज््यता स्‌ 
संग: सत्मुविधोयता भगवतों भक्तिद्वू ढाघीयताम्‌, 
सद्विद्वानुपसपंतामनुदिन तत्पादुके सेव्यताम्‌॥ ९४ 


( श्र ) सदा वेदों का पठत पाउन, वेरोक्त कर्म का अनु- 
शान, उल कर्म द्वारा परमेश्वर की उपासना, काम्य ( अथांत्‌ 
सकाम अधर्म युक्त वेद प्रतिकूल ) कर्म का त्पाग, सजजनों का 
संग परमेश्यर मे दृढ़ भकि और सक्विद्वानों ( अर्थात्‌ आध्त 
विद्वान उपरेशकों ) के समीप जाकर उनकी यथ/शक्ष्य सेत्रा 
खुश्रूषा प्रतिदिन करना उचित है ॥१ ॥ उक्त विहानों से 
उपदेश ग्रहण करके फिर-- 


ब्रह्मेका त्रमण्यतां श्र्ति शिरोवाक्यंतमाकणयतास्‌ 
दुस्तकात्सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तकों उनुसंघी यतासू । 


३५ # कमे-मीमांसा * 


वाक्यायश्चविचायतांश्रतिशिरःपक्ष|समात्रीयताम्‌, 
ओऔदाणोन्यमभीष्ठतांजनकृपान ष्टुय मुत्सज्यतास २ 


“ओव्म” जो भ्रति ( बेद ) का शिरोमणि वाक्य तथा ब्रह्म का 
एकाक्षर भाम है, उसकी व्याख्या सुनना ओर उसके अर्थ का 
विचार करना ( अथत्रा एकाक्षर जो शब्द ब्रह्म भो है, उसका 
अर्थ विचारना तथा वेदासुकूल वाक्य का खुनना ) दुए तक 
बाद से हटते ( बचते ) रहना, वेदमत के अनुसार तक का 
अनुसन्धान करना ( जिससे वेदोक्तमाग की प्रुष्टिहों ऐेसा तक ) 
उक्त सुने हुये वाक्य का अर्थ विचारनां, वेदानुकूल पक्ष का 
आश्रय ( अवलम्बन ) स्वीकार करना, दुष्ज़्नां के साथ 
मिन्नता ते शत्र सात्र रखना, किन्तु उदासीनता वतंना, अन्य 
सब जनों विशषतः दुखियों पर कृपा वा दयासाव रखना ओर 
निदुरता का त्याग योगी को सदा करना उचित है ॥ २॥ 

इस प्रकार ब्रह्म॑ंचर्य और ग्ृहस्थ में दुष्ट कर्मा का त्याग 
और सत्कर्मों' तथा योगाभ्यास का अनुष्ठान करते हुए योग्य 
अधिकारी योगी बने । 


णकान्ते सुखसास्य्ता परतरे सेतः समाधोयतास्‌, 
पर्णात्मासुसमी क्यतां जगदिदं तद्ठाधितं द्गश्यतास्‌ 
शान्त्यादि: परिचोयतांदूढतरंकमाोश संन्यस्यतास्‌ 
जात्मेच्चाव्यवसीयतानिजगुहात्तण विनिगस्यतासू३ 


पश्चात्‌ वानप्रस्थाश्रम धारण करके सूखपूवक एकान्त 
स्थान में बेठकर समाधियोग के अभ्यास द्वारा पूणत्रह्म पर- 
मात्मा का विचार करे । इस सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को 
अनित्य आने और शान्ति आदि शुभ कब्याणकारों ग्रणकम 


ब्त्औँ 
औ£ कम-मीमांसा $ ३७ 


स्वतात्र का दृदतर घारण करे | तदन्‍्तर संन्यास लेकर वेदा- 
नकूल कमरांडोक्त अश्निहोत्रारि खत्व गुण प्रधान कर्मों को 
भी त्यागकर शुद्ध सत्व के आध्रय केत्रल आत्मज्ञान का हो 
व्यसन (शोक) रखे ओर अपने गृह से शीघ्रही चला जाय ॥शा 


क्षद्रधाधिश्चचिकित्स्यतां प्रतिदिनंभिक्षीषघंभुज्य- 
तास्‌ , स्वाद्न्नी) नचयाच्यतां विधिषशात्प्राप्तेन 

न्तुष्पतवास्‌ | शोतोष्णादि विषह्यता नतु वृथा 
वाक्य' समुच्चायतासू, पापौधः परिघ्यतां भवसुखे 
दोषोउनुसन्धी यतासू ॥ ४ ॥ 


उक्त संस्यासाश्रम में नित्यप्रति सिक्षा ढारा प्राप्त अन्नरूपी 
ओषध्ी का केवल इतना सोज्ञन करे कि जिससे क्षघारूपी 
राग की निवृत्तिमात्र हो जाय, स्वादिष्ट अन्नादि पदार्थ सिक्षा 
लेने जाय तब कभी न मांगे ज्ञा कुछ देवयोग से मिल जाय 
उसही में सन्तु्ट रहे, शीताष्णारि हन्द्रों का सहन करे, यूथा 
( निरथंक वा व्यथ ) वाक्य आवश्यकता बिना कभी न॒कहें । 
इस प्रकार धर्म के वताव से पापों के सप्ूह का नाश करना 
ऑर सांसारिक खु्खों को दोप द्वष्टि खे निरन्तर विचारता 
ही रहे ॥ ४ ॥ 

अब अन्तिम वक्तव्य यह है कि इस कमंमीमांसा पुस्तक 
में इस वार इतने ही विचारों का समावेश किया गया है, यदि 
जनता इसे उपयुक्त समझेगी तो आगामी दूसरे संस्करण में 
प्रत्येक बिषय को और भी विस्तार रूप से समकाने का प्रयत्न 
करू गा। शमित्योम । 


